साधारण भक्ति का वर्णन है जो आप लोग कर रहे है उसका निरूपण किया है संकेत बता
वेदों में निभूपण तो 3 मार्ग होता है कर्म ज्ञान भक्ति लेकिन 2 ईदे प्रमुख है
लक्ष्य रूप में 1 नया निवृत्ति और 1 परमानंद प्राप्त ये दोनों लक्ष्य कर्म से नहीं
प्राप्त हो सकते है इसके लिए वेद कहता है भक्ति वैन भक्त रेवन का प्रयोग किया ही
भक्ति ही 1 मात्र उपाय है माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्त दोनो के और कोई मार्ग
नहीं को ही बेल बता ही बता ये रे ये रे ग-य-ह लाख A-A-A cinrnidausrksn का
nitcedat है अपने स्वामी को प्राप्त करना उसका लक्ष्य है हम हमारा वो स्वामी है
हमारा वो सी है अरे वो सब कुछ है देव को नारायण माता पिता भ्राता सब कुछ है आप लोग
सुनते है तुम वो मम देव देव को क्रिष्ण भी दे क्रिष्ण मिला हे ये आप भेल अ धे, को
बताए साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति स्नेह भक्ति मान भक्ति कण भक्ति राग
भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव, भक्ति भाव महा भाव भक्ति इतनी सारे भक्ति के भेद हैं हा
हा और अब अंतर तो अनंत हैं लेकिन ले लेही प्रमुख बताए बस और भक्ति तो महापुरुषों
और रसिकों के लिए है बहुत आगे वाली बात है अभी हम लोगों को बस 2 भक्ति समझना है 1
को साधन भक्ति का यह 1 को श्रद्धा, पी बता सोई प्रेमा धरती का हाय का न हकती साथ
दिल ये साधन भक्ति से 7 के भक्ति मिलती है साधन भक्ति करो तो भक्त्या संजा तया
भक्त्या भक्ति से फिर भक्ति मिलती है तो साधन भक्ति है पहला काम तो नवधाबाधन भक्ति
बता ये भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है बताई तो बहुत प्रकार की गई है 3
प्रकार की 5 प्रकार की 7 प्रकार की 9 प्रकार की 10 प्रकार की 12 प्रकार की पंद्रह
प्रकार की 20 प्रकार की 22 प्रकार की प्रकार की 30 प्रकार की कितनी प्रकार की
भक्तियाँ बताई गई है भागों अलग अलग स्थलों में लेकिन पुरषों ने 9 को पकड़ा है था
इसलिए सब संत समाज में नवधा भक्ति प्रख्यात और नवधा भक्ति में पानी 3 भक्ति को
लेता है बस बाकी को छोड़ देता है गुन्ना वधा साधन भक्ति का हाय वाले स्मरण प्रमुख
का दाय जितनी और हट्टिया है वो सब इंद्रियों से सम्बन्ध रखती है श्रमणम कान का
विषय तीर तनम रसना का विषय हर जनम का होती है बाद सेवन आज से ही होगा बंधनम सिर को
प्रणाम करना दास्यम सत्यम सब हिंदियों की है ये प्रमुख भक्ति स्मरण स्मरण चिंतन
मनन जान ये जो है प्रमुख करपानी पाउडर को रियलाइज करता है क्यो की कर्म का कर्ता
मन प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना जाता है इसीलिए कहा है परयोमरनामकारणबंदको के
संसार में बंधवा दे या कुड़वा दे सब का अध्यक्ष मन है केवल मन और स्मरण का मन का है
कोई इंद्री स्मरण कर नहीं सकती तो मन को ही करना पड़ेगा अगर आप कितन करते हैं तो भी
स्मरण को साथ रखे श्रवण करते है तो भी स्मरण को साथ लखिे पूजन करते हैं तो भी
स्मरण स्मरण को छोड़ दिया गया प्राण है नौधादखीमें प्राण गया तो तो शरीर क्या है सव
है सब है मुर्दा मन ही बंधन भोखोदिलाय मन का का समर बत लाया या पे बल से ध्यान
कराए अब बायरीन कारण सहित सिद्धांत समझा दिया गया कि जो की मन मन ही बंधन मुक्त का
कारण है और मन का फर्क है स्मरण करना इसलिए करने के लिए स्मरण भक्ति ही प्रमुख हैं
ध्यान तो करे किस का ध्यान करे अरे किसका करोगे अपने देव का किस्म का देखा नहीं वो
कैसे फिर कैसे ध्यान करें हम जो भी ध्यान करेंगे वो मन से करेंगे तो मन का बनाया
हुआ रूप होगा वो भगवान जरूर हो वो तो हमारा काल रूप है हमारा माना हुआ रूप है जैसे
कोई डालते रहे फूट पेड़ में भूत की कल्पना करे अंधेरे में वो रूट खड़ा लोग डर जाते
है जैसे हम 1 वस्तु में श्री बू का करते है करते है वो मन का चिंतन ध्यान क्यों
नहीं है कैसे करे आप कहते हैं भक्ति अब समझा रहे हैं उसको कृषण रुप आगनीकस्रु्दि
गाय अनंत ना मुरपार विष्णवे प्रभा विष्णवे शास्त्र कहते हैं भगवान के नाम
बिअनंीअनंतजो आपको अच्छा लगे अब देखो कितनी रियाल दे दिया भगवान में अगर अपने रूप
की शर्त रखते तो हम लोग प्रेम करते महाराज पहले दिखाए तो आप का ध्यान करें भगवान
कहते हैं नहीं नहीं यह हमारी कोई दर्द नहीं है तुमको जो रूप अच्छा लगे क्या ध्यान
करो मैं उसी को मान लूंगा कि मेरा ध्यान yesaपकेलिए, reaयtcnsidn रupoआgनiteथरuस
गा गोई मन भाए उर्प बनाये संसार में कोई 1 चीज को पसंद नहीं आती जैसे कोई साड़ी
वाड़ी हो कोई मकान व कान हो कोई पुरुष हो कोई लड़की हो कोई चीज हो सुन्दर सी तो सबको
सुन्दर नहीं लगती ये कहता है यानी सब की अलग अलग पसंद है अगर भगवान 1 भी अपना
बनाये रखते तो बहुत से बहुत से लोग गोरा, रंग पसंद करते हैं बहुत सी काला पसंद
करते है बहुत से बीच वाला बहुत ऐसी लम्बा आदमी पसंद करते है बहुत ठिगना करते है
बहुत बहुत बदला सबके है संसार में मुंडे मुंडे टुनडेटुनडे सरस्वति विचित्र मुवा 1
सबको पसंद हो ये क्यूँ किसी की बुद्धि सब गुणी किसी की रजो गुणी किसी की तमोगुणी
तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार रुचि हो इसलिए कतरा प्रबंधी वेद, क्वारियों का भी
इसीलिए अनेक कर होता है यथा कर्म यथा रुचि सब की अलग अलग रुचि है भगवान ने कहा वे
देखो तुमको जैसा ही तुम्हारे मन को अच्छा लगे बालक जवान बूढा लम्बा मोटा मोटा अरे
भगवान तो सब को क्या अरे स्वर बने थे सुवर का रूट पसंद हो तुम सुर का बना 2
कछुड़ापसनद हो कचु कम्बाइंड पसंद हो का सब रिया रोई मन भाए बनायाकोई मन कल श्रिंगार
कोई मन भाये होदा विज्ञा ने जो जो श्रंगार किया है की दमबर वगैरह है आप भी कीजिए
नहीं हमारे तो हम सब पहनायेंगे कनैया बना लो जरा भी हिट को लगा है लगा 2 दिन में
क्रिकेट में खड़ा कर 2 और लीन पोल्ड डरो मत वो सब के लिए तैयार अगर कर ले तो
क्रिकेट खेलेगा और रोकेगा जो संसार मे कपड़े पहनते हैं वो भी पहनेंगे संसार वाले
जैसे जो कुछ करते हैं वो भी करेंगे स्कूल कॉलेज जायेंगे वैसे वो भी पढ़ेंगे इसलिए
डरो मत ये होना चाहिए ऐसे करु श्रिंगार जो मन भाई हाय हारोईमनाईनाम जोई मन था उसको
जो नाम अच्छा लगे उसका कीतम करो उसका जप करो सब ना अब जैसे कोई मधुर भाव का रसिक
है गरादाबल्लवनामप्राधा रमण नाम ये सब न पसंद करेगा कोई सखा भाव वाला है वो गोपाल
वगैरह पसंद करेगा तो जैसे हम संसार में भाव के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करते
हैं ऐसे ही भगवान के साथ भी हमको करना है हम जिस भाव के पास हो उस भाव के नाम हमको
जल्दी खींचेंगे यह गोपी जनवतलबहैहमधुभाव है गोपाल है यह तो सच् भाव है गुल्ली जंडा
खेलने वाले सखाओं के साथ इस नाम से उतना मधु बोलेगा लेकिन सखा भाव वाला कहेगा
ध्यान 2 पाल नाम कितना सुंदर है गाय चरा रहे है अरे भाई ठीक है तुम्हारे भाव के
अनुसार गोपाल गोपाल कहो तुम 2 बिंदु हो माधुलभाववालीअपन भावना है नाम सब बराबर है
ओ गाय गुन गन जोई मन भय गुण है भगवान के जिस गुण में आपका मन आकृष्ट हो देखो भगवान
भक्त वक्त है 11 गुण है भगवान दीन बंधु है गौरांग प्रभु ने कहा दिल बंधुरिबिनाबदेव
बरन a दवे दवेउरपतिकोअपसहे मैं ही हूँ हूँ पावन नाम दीन होता हमारा भी काम बन
जायेगा गए गुजरे वक्त बकतल दयालु माम क दय माह कम पते भक्त बसल नाम जब सुनते हैं
तो हृदय काँपने लगता हूँ डर के मारे भक्त के बचल मैं तो भक्त हूँ नहीं फिर मेरा
काम कैसे बनेगा दोनों नाम है भगवान की लेकिन को दिन अधिक प्रिय है किसी को कोई कोई
गाय कोई गुल गाय गाई ये लीला रोई मन भाये लीला गाओ पौगनदलीलागाओ कै लगाओ जो पसंद
तो बदलते बदलते 1 बात याद रखो कृष्ण मिलन ब्याकुल कला है ए मेन प्वाइंट तक
कुस्मरणेपरमव्याकुलो ता ये जो खास भक्ति का लक्षण है उनके मिलन की व्याकुलता रहा
ये कैसे होगा स्मरण बस मरण नहीं करोगे तो मिलन की व्याकुलता कैसे बढ़ाओ इसलिए स्मरण
भक्ति को हम पहले रखे दर्शन की उनको देखने की सुनने की उनकी पाने की उनकी रहने
केरल पानी की उनके आलिंगन की ये पाँचों इन्द्रियों की कामना, मिल कामना है को बढ़ाओ
ही जानू गरदन करूण सुनाई है जिस तरह लोग पैदा होते है माँ के पेट से बाहर आते है
उसी परिस्थिति में उसी अवस्था में फिर जाना कुछ नहीं भोला भाला बनकर रो कर उनका
दर्शन उनका प्रेम जो बोता चूबनकरेभोला भाला मन बन जाए ये अंता करण जो है मनु ये
बड़ा चालू बन गया है चालू कहते हैं आप को संसार में व्यवहार में रह रह कर के हर जगह
दाल हर जगह शंका अपने को अच्छा कहलवाना दूसरे में दोष देखना बीमारी पाल लिया हम
पैदा होने से लेकर पालते ही जा रहे हैं आगे ये सब माइनस करना होगा प्रकार
धोलाधालाबनजाए याद जब आप लोगों की माँ ने कहा होगा ए व पड़ोसी न ललिता वो अभी आये
अच्छा मम्मी तो उसे कहते मम्मी घर में नहीं पड़ा ललिता बेटे तेरी मम्मी कहाँ है
मम्मी ने कहा है कृपया वो पड़ोसी न वे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं ये भोले
बालक की परिभाषा है वो तो चली गई ललिता मम्मी आई पर लगाया दे इतना बड़ा हो गया ये
नहीं कहना चाहिए मम्मी ने कहा अब देखो ये भोला पलपल मिटा रही है भाई ऐसे ही मिटाते
मिटाते मिटाते इतना हमको बिगाड़ दिया संसार ने गुरु के सामने भी बनावट भगवान के
सामने भी बनावट भी अपराध करते है जो अन्दर है वो ऐसा है की वहाँ भी दाव पे चाला की
आदत पड़ गयी है तो सरनागति होती अब चाहते हैं फल मिल जाए शरणागति का कैसे मिले तो
भोला भाला बनाना है और 1 का विभाग रहे निष् काम सदाय जितनी बातें हम बता रहे है
ध्यान से समझियेगा हम साधना का प्रैक्टिकल रूप बताए हैं इस तन में भगवान का मुख
ध्यान करो जो रुप मन को पसंद हो वो बना लो या किसी फोटो वगैरह की हेल्प ले लो जो
कुछ अच्छा लगे गाओ जो लीला अच्छी लगे गाओ और जो भी तुम इरदन भजन करो रूप ध्यान
अवश्य फिर विलनी प्याकलुताबढ़ा फिर स्वयं को भोला मन के रूप में लाओ कोई बनावट नहीं
वो इत्र न भावा भगवान को पसंद नहीं वो पसंद नहीं निश्चल घोला और निष्कामता हो कोई
कामना लेकर मत जाओ भगवान के पास के पास उनकी इच्छा से इच्छा रखो उनकी सेवा करूँ बस
अपनी कामना मत रखो अपनी कामना की बीमारी रख रख कर के अनन्त जन्म हमारे खराब हुए गए
मंदिर में जब जब गए मुगु के पास ऐसा है ना हमारा ऐसा है उसको ठीक कर दीजिए अरे
कहाँ तक ठीक करेंगे 1 कामना नहीं है आप पूरा करके छुट्टी मिले दूसरी बन जाए 1 लाख
मिल जाए अच्छा लो 1 लाख नहीं 1 करोड़ लो 1 गरम मैं क्या करूँ मेरा मन
बडबड़हैइसलिएबेटा कामना बंद करो महान गिरे महा फेर न हो न भसोीपरमपरहम बड़ा भाई होता
है पहाड़ हिमालय उससे बड़ा समुद्र भी होता है उससे बड़ा आकाश उससे बड़ा भगवान उससे बड़ी
चीज कौन है आशा कृष्ण कामना ये द्रोपती की चीज़ है तू निष्काम रहो का
संखेपपेआलिखरहे है मुक्ति को मन नहीं भाई ब्रह्मलोक तक के सुख का नाम झुकती और
भगवान में मिल जाना इसका नाम मुक्ति ये 2 शुभ कामनाएं शाकिनी गयी है डाकिनी है
जिसको पकड़ लेती है तो छोड़ त्याग मांगहुदरशन श्याम सदाय श्याम सुन्दर का दर्शन मिला
यही लक्ष्य है लक्ष्य नहीं है लेकिन ये बीच का लक्ष्य है उससे 1 काम है पहले तो
काम बनेगा तो पहले यही मांगो दर्शन दे तुम्हारा दर्शन और जब दर्शन मिल जाए तो जब
दर्शन देते बल भाई हे बरमान प्रेम बलाय ये बैल देखो जितने को भगवान मिले भगवान ने
सब से कहा परम, सी समय जो कच्चे का चेला होता है वो संसार मांग लेता है कोई इन्द्र
का पद मांग लेता है कोई ब्रह्मा का पद कोई मुख और जो पक्के का चेला होता है वो
कहता है हमें तो केवल आपका प्रेम चाहिए वो भी निकाम निर्भरा भट जेहकोजजोगीबरमुनी
प्रभु प्रसाद को पाओ अविरल भक्ति विशुद्ध व प्रेम बोले थोड़ी वो कहते हैं क
गुंडीमलबरआीप्रसन जान बहुत प्रसन्न हैं गुडी ने सोचा बड़े प्रसन्न क्या प्रबंध हो
के क्या कर रहे हो आड़िनदगसिधीपरनिधि काला या संसार या ले ले भगवान ऐसी चालाक पके
वो कहता है महाराज हमारे लिए थोड़े हो जाइये प्रेम दे दीजिये हमें आपके जिद्दी मोक
सी नहीं जायगा क्या हो गया प्रेम मांगो बुधिमान यह माह सुख आये को बार बार
समबुझायबुद्ढी को रेली को जैसे कार चलाने वाले ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाती है
बुरकती परीक्षा हुई तब को लाइसेंस दिया जाता है उसी प्रकार महापुरुष की राष्ट्र वे
बुद्धि के द्वारा बुद्धि को समझाओ कि संसार में सुख नहीं है ये दिमाग से पहले निकल
तब साधना कर सकेंगे आप जो कि है आ सकता है संसार में उदी का 1 डिसीजन है कि संसार
में सुख है हमको नहीं मिला लेकिन है हमको नहीं मिला हमारा पाप खराब हमारी माँ खराब
हमारा बेटा खराब हमारी खराब यह बाप है लेकिन संसार में है और हमको भी शायद आगे
मिलेगा ये दोनों बातें होके की है ये बात को समझा और ये समझाओ की आम दिव्य भाय
माया प्रबल शो कहलाये देखो 2 चीज है न 1 भगवान 1 माया गढाविजानका 1 भगवान 1 माया
और इन फोनों का संपर्क तीसरे से है वो है टीवी बस 3 सबक है तो यह जीव माया की ओर
जाएगा या फिर भगवान की ओर जायेगा तीसरा कोई एरिया नहीं लेकिन माया की और जा चुका
है इसलिए बुद्धि को समझाना है की देखो आत्मा दिव्य है और श्याम गुंदर का अंश है 2
बार 1 दिव्य है माइक नहीं है माया से नहीं बना आत्मा माया से शरीर बना है इंडिया
बनी है मन बना है बुद्धि बनी है लेकिन आत्मा भगवान का वो दिव्य है तो 1 दिव्य है
दूसरे हंस है अंश का सबकुछ अंशी होता है और का सब दिव्य होता है बहुत ध्यान से
समझो अंश का सब कुछ अंशी होता है विषय होता है जैसे आम से बनी है तो इसका विषय रूप
है जो चीज जिससे बनेगी वही उसका विषय होगा तो संसार माया का बना हुआ है और हम
दिव्य है तो न तो हम माया के अंश हैं और न तो हम माइक है आत्मा को दिव्य है इसलिए
संसार हमारा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता चाहे अनंत ब्रह्माण हमारे सामने रख दे ला ले
भगवान ले अरे महाराज ये क्या गोबर गड़ेतेरहेहोइसमे चुके देख चुके है हमेशा रंग रहे
घर घर द्वार द्वार 11 व्यक्ति से आज जो हमारी बीवी है कभी हमारे पाप रहा होगा कभी
माँ बनी होगी कभी बेटी बनी होगी सब इतने आपस में बना करते हैं हर जन में और सब से
हमने भी मांगा आनंद दे 2 प्रेम दे 2 अरे वो क्या देते पिता को क्या देगा तुम तो
समझाओ आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है इसलिए आत्मा का वि श्री कृष्ण ही है भी
नहीं अब हम बिल जगत का लाए यह शरीर पंच महाभूत का बना है छितजतपालकगगनजमीरा
पंचरचित धम जजीरा और संसार शरीर का विष atma filos जब दे न सका है यह बार बार पहले
कहती है न मुझ को बार बार समझाया बार बार इसका ध्यान 2 बार से रास्त से गुरु देश
से हर प्रकार से जब पक्का हो जायेगा तो यादे जागते मन ही हटाये हटाओ बार बार क्या
करे जो समझ में आ जायेगा की हटाना आसान है और जो समझे और गुरु जी कहते है हटाओ
हटाओ कहते हैं पर नंदारकहतेहैहटाओ तो नहीं हटा सकते थे चिल्ला से हटाओ हटाओ हटाओ
की निश्तेनहींहै ये हमारा विदेही जितना बड़ा संसार को क्या फर्क पड़ता है सब बराबर
है जो सुख गाय को हरी घास में मिलता है प्रतीम घास में ही पुरुषों को 56 प्रकार के
कजिन मिलता है सुख में कोई फर्क नहीं है देखने में अरे वो खास खाते हुए विभोर हो
रही है की हरी घास मिली है का भूसा नहीं मिला जैसे तुमको कुल्ला वगैरह मिलता है तो
पड़े खाते हुए 1 और दे 2 मन को हटाना आसान हो जायेगा और हटा कर के छोड़ मत लो हटाया
दिया को करे ना ना क्रिशण रुप में मन ही लगाये ला हटाया थोड़ा नहीं 1 को भी पकड़ के
लाये हटाया और यह लगाया अरे संसार में क्या क्या चीज़ है संसार का नाम संसार का
संसार का गुण संसार का कार्य संसार का संसार के भक्त संसार में है इधर भी समान है
भगवान का नाम उनका रुख का लीला से धान लगा 2 और कुछ करना नहीं जैसे साइकिल चलाता
है चलाता है गाड़ी किसी ने कहा हाँ रे आगरा नहीं हैं दिल्ली रोड है दिल्ली का रहे
हो हरे राम राम राम तो घुमाया गाड़ी से और फिर आगरा वही स्त्रियां है वही मन है वही
बुझी है वही फर्क है जो हम करते हैं कोई करके उधर करना है बस कोई नई बात नहीं
सीखनी शास्त्र वेद में कोई नई बात नहीं लिखी है का चैलेंट वही सब कुछ हमारे पास जो
है वही बड़े बड़े पास भी है मैं क्या इंद्रिया मन बुद्धि वही है उन्होने उधर घुमा
दिया और निधन लगाया है तो जितना गाड़ी चलाने का ड्राइवर व चलाने का तरीका सब कुछ
वही तो राइट साइड से हटा कर के राइट साइड मे और ये बड़ा हाथ है संसार में रहने का
तो हटा कर लगा दिया है काम बन जायेगा या गमेउुलीमनहटी आय हटाने में मेहनत पड़ी
लगाने में मेहनत पड़ी इसका नाम बईरा और लगाने का नाम अब किन्तु साधना बताइये भगवान
की चिता में अभ्यास देने दुबई कौन से ये भैरा अभ्यास दहरा क्या अभ्यामतनदिरोधा
हटाया लगाया ये अभ्यास लेकिन हट आया वो आदत पड़ी है फिर आ जायेगा माँ बाप का श्री
पति धन से तो कुल ताप पुन हरि मे लगाये या अभ्यास कर बाय निरंतर निरंतर नहीं कर
सकते तो 2 12 घंटे करो 12 घंटे बहुत ज्यादा है 6 घंटे करो 6 घंटे में नहीं कर सकते
3 घंटे करो 3 से करो हमसे क्या मतलब जितना करोगे उसने तुम्हारी कमाई है जितनी देर
लगाओगे तो फल मिलेगा लेकिन नरंतर करोगे तब काम बनेगा तो यह ही साधन भरती का यही
भागती मन सुध कराए मन सुबहो गया हो गया हो गया काम बन गया अरे अभी नहीं बना अभी
नहीं बना मनसुदहोनेसीकाम नहीं बन जाएगा भगवान नहीं मिल जायेगा माया नहीं जाएगी अभी
तो तुम्हारा बरतन सही बनाई गयी है शुद्ध बना है मतलब कुड़ा कचरा निकाल गया है लेकिन
अभी माइक है निर्मल हो गया है दिप्ट नहीं होगा बिना मन बने प्रेम ठहरेगा बात ही
ठीक नहीं है लोग कहते हैं न शेरनी के वध के लिए होने का पाप चाहिए वरना बिगड़
जायेगा to dip परेम ठहरेगा में वो कैसे बनेगा उपाय बता रहे है kis स्वरुप शाति कोई
सती मन दीव्या बनाया जब भक्ति के द्वारा मनसूख हो होगा अगर निष्काम कर्म योग के
द्वारा शुद्ध होता है तो वो दिव्य नहीं बनेगा ये भगवान भक्ति से सम्बन्ध रखते
इसलिए उनकी गुरु शक्ति, मन को दिब्धबनादीतीशुद्ध होने के बाद जब तीनों गुण निकल
जायेंगे तब मन प्रेम पात्र दलिया से अब तो काम बन गया नहीं नहीं नहीं नहीं अभी
नहीं बना अभी तो बर्तन बना है खाली असली चीज तो नहीं खाली करा लिए घूम रहे है उसमे
तो बर्तन लिए घूम रहे है दूध के लिए दूध दूध में मिले ही नहीं तो खाली परसनी क्या
पॉर्टल इसलिए आपको गुरु के द्वारा जिस प्रेम मिलेगा क्यों कि, परसन बन पड़ेगा गुरु
में देता हूँ तुम को दे दे बाबा हरी दिव्य प्रेम दिलवाए ला दिली सार प्रेम कहलाये
भगवान की अनंत शक्तियों में 3 प्रधान है चन्दिनी, समवेत, लाजिमी इन तीनों में
लाडिली सबसे प्रमुख है उसी से भगवान सदा आनंद में रहते हैं और लाडिली का प्रेम है
इसलिए भगवान उनके अंडर में हो जाते है वो प्रेम गुरपिट्रपा प्रेम सोई पाय जी वो सा
ब मिला साथ साधन से साथ मिला न जी वो साथ यह बता जी को अपना साथी मिल गया है ये
साथ ही प्रेम कितना बड़ा है ja के basoयाके बस क्रिपालु बल भाई
